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__ . . छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग 

सिविल लाईन , जी . ई. रोड , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 13 सितम्बर 2005 


क्रमांक 08 / सी. एस. ई. आर. सी./2005. - विद्युत अधिनियम 2003 ( वर्ष 2003 का क्र . 36 ) की धारा 181 ( 1 ) तथा 91 
( 4 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा आयोग के विशेष तकनीकी 
कार्यों हेतु परामर्शियों की नियुक्ति संबंधी निम्नलिखित विनियम बनाता है : -- 
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1. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2005 
विनियमों का शीर्षक तथा प्रारंभ , 
ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति ) 
विनियम 2005 कहलायेगे । 
ये विनियम , छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 


(2 ) 


2. परिभाषायें : 
(1 ) इन विनियमों के अंतर्गत , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 

(ए) अधिनियम अर्थात् विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क. 36 ) 
( बी ) , आयोग अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग । 
( सी ) अध्यक्ष अर्थात आयोग का अध्यक्ष । 
( डी ) “ सदस्य अर्थात् आयोग का सदस्य । 
( ई ) सत्तिव अर्थात् आयोग का सचिव । 
( एफ ) अधिकारी अर्थात् आयोग का कोई अधिकारी । । 
( जी ) “परामर्शी अर्थात् कोई व्यक्ति , फर्म, निकाय या व्यक्तियों का संघ जो 

आयोग के नियोजन में न हो तथा जो या तो कोई विशेष ज्ञान अनुभव 

अथवा योग्यता धारण करता हो या उस तक पहुंच चुका हो । 
( एच) राज्य शासन अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य शासन 
(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हो और इसमे : 

परिभाषित नही किये गये हो , परंतु अधिनियम के परिभाषित हों , वही अर्थ होगा 
जैसा कि अधिनियम में है । 


3. 
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कार्य का क्षेत्र 
परामर्शियों की नियुक्ति , सामान्यतया दिन प्रतिदिन के नियमित कार्यों के लिए, 
जिसके लिए आयोग में कर्मचारी उपलब्ध हो , नही की जायेगी । 
परामर्शियों को ऐसे विशेषीकृत कार्यो के लिए, नियुक्त किया जायेगा, जिसमें 
तज्ञ व्यक्ति आयोग के कर्मचारियों में या तो उपलब्ध न हो , या कार्य की प्रकृति 
विशेषीकृत तथा समयबद्ध हो । 
परामर्शियों की नियुक्ति के प्रत्येक मामले में परामर्श का कार्य प्रदान करने के 
पूर्व परामर्शी तथा आयोग के मध्य विस्तृत शर्ते लेखबद्व तथा अनुमोदित की । 
जायेगी । . 
नियुक्ति की शर्तो में परामर्शी द्वारा स्वीकार किये गये कार्यो की वास्तविक 
प्रकृति, प्रत्येक कार्य की पूर्णता के लिए स्वीकृत समयावधि तथा परामर्शियों द्वारा 
प्रयेक काम के संबंध में उपलब्ध कराये जाने वाले विशिष्ट कार्यों का ब्यौरा 
समाविष्ट होगा । 


कार्यबद्धता (नियुक्ति ) की अवधि 
परामर्शियो की नियुक्ति आवश्यक न्यूनतम कार्यावधि के लिए. की जायेगी । 
किसी भी मामले में नियुक्ति की अधिकतम कार्यावधि एक वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । न्यायोचित कारणों से संविदा का विस्तार छ माह की अवधि के लिए 
किया जा सकेगा, और वह भी उस संविदा के लिए केवल दो बार । 


5. परामर्शियों का वर्गीकरण . 
(1 ) . परामर्शी, संस्थागत या व्यक्तिगत हो सकते है । व्यक्तिगत परामर्शी अपनी 

विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर, वरिष्ठ परामर्शी तथा परामर्शी, इन दो 
स्तरों में से एक में वर्गीकृत हो सकेगे । 
एक वरिष्ठ परामर्श के पास संबंधित शैक्षणिक योग्यता और केन्द्रीय / राज्य 
शासन , पी .एस. यू. निजी कंपनी इत्यादि में से कम से कम किसी एक प्रतिष्ठित 
संस्था में किसी वरिष्ठ पद पर 15 वर्ष का कार्यानुभव हो । एक परामर्शी के 
पास संबंधित योग्यता और कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए । 


शुल्क एवं अन्य प्रभार 
ऐसे व्यक्तिगत परामर्शियों, जिनकी नियुक्ति मासिक आधार पर की गई हो, को 
30 ,000 / - रूपयो से अनधिक , ऐसा एक मुश्त मासिक परिश्रमिक दिया जायेगा, 
जैसा कि आयोग समय समय पर निर्धारित करें । 
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(2) . 


सामान्यतया दैनिक . दर पर नियुक्ति दस दिनों से अनधिक अवधि के लिए किये 
जाने की शर्त के अधीन, दैनिक आधार पर सेवा के लिए प्रतिदिन का परिश्रमिक 
निम्नानुसार होगा : 


वर्ग 


. 


. 


पारिश्रमिक प्रतिदिन ( रूपयों में ) 


वरिष्ठ परामर्शी 
परामर्शी 


15 ,00 / 
1,000 / 


उपयुक्त मानलों में आयोग , उच्चतर दैनिक पारिश्रमिक स्वीकार कर सकेगा । 


( 3 ) 


आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन, मासिक आधार पर , विशिष्ट समयावधि के 
लिए परामर्शी के रूप में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्ति , आयोग के कर्मचारियों 
को लागू होने वाले अवकाश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । एक माह में एक 
बार अनुपस्थिति हेतु आकस्मिक अवकाश अनुज्ञेय होगा । इससे अधिक एवं ऊपर 
अनुपस्थिति को परिलब्धियों के नुकसान पर अवकाश माना जायेगा और 
तत्संबंधी मासिक परिलब्धियों में आनुपातिक आधार पर कटौती की जायेगी । 
संस्थागत परामर्शियों के मामले में सामान्यतया प्रतिस्पर्धी बोलियो के माध्यम से 
दर निर्धारित की जायेगी । जहाँ खण्ड 14 में वर्णित कारणों से एकल आधार 
चयन आवश्यक हो , वहॉ , प्रस्ताव में परामर्शी- समय हेतु वितरित खर्च की युक्ति 
युक्तता निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत परामर्शियों के विभिन्न स्तरों की दरों 
का उपयोग किया जायेगा. । इस प्रकार प्राप्त परामर्शी समय के खर्च के ऊपर 
अधिकतम 10 प्रतिशत कार्यालयीन व्यय के लिए, ऊपरी व्यय के रूप में स्वीकार्य 
होंगे । परामर्शी समय के व्यय के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा तक धन 
आकस्मिता के रूप में देय होगा । जहां कहीं आवश्यक हो , .यात्रा व्यय आयोग 
द्वारा अनुमोदित दरों पर देय होगा । 
जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा स्वीकृत न हो , परामर्शी आयोग के साथ 
उसके मुख्यालय में कार्य करेगा । जहाँ परामर्शी को आधिकारिक यात्रा तथा 
अपने सामान्य कार्य स्थल से परे किसी स्थान पर ठहरने हेतु व्यय करना पड़े, 
वहाँ आयोग एकमुश्त अतिरिक्त व्यय स्वीकृत कर दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति 
करेगा । ऐसे दिनों की संख्या, जिनके बीच यह एकमुश्त राशि देय होगी, . 
प्रत्येक मामले में समुचित रूप से निर्धारित की जायेगी । यात्रा व्यय की 
प्रतिपूर्ति , पृथक से ऐसे किसी समुचित यात्रा वर्ग के रूप में की जायेगी, जैसा 
कि आयोग निश्चित करे | . 
इन विनियतों के अंतर्गत परामर्शी को देय शुल्क , पूर्व तथा सेवा निवृत्त 
शासकीय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों को भी लागू होगा, 
लिन्हे परामर्शी के रूप में उपबंधित किया जाये । 


( 5) 


(6) 
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(7) परामर्शियो की नियुक्ति 

विशिष्ट कार्यो के लिए परामर्शियों की नियुक्ति हेतु निर्देशो का निबंधन ( टी . ओ. 
आर.) आयोग द्वारा तैयार तथा अनुमोदित किया जायेगा | . 
टी. ओ. आर. में वर्णित सेवाओं की परीधि , उपलब्ध वजट के अनुरूप होगी । ऐसे . 

किसी समानुदेशन की आवश्यकता, कार्य की परीधि निर्धारित करेगी । 
(3 ) आयोग यह तय करेगा कि तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव संयुक्त रूप से मंगाये 

__ . जाये अथवा पृथक पृथक रूप से । 
(4) आयोग तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करेगा । . 

आयोग द्वारा टी . ओ. आर. के अनुमोदन के पश्चात् सचिव, प्रत्येक मामले में 
समुचित प्रचार किया जाना सुनिश्चित कर, इच्छुक परामर्शियों से प्रस्ताव 
आमंत्रित करेगा । फिर भी ऐसे प्रत्येक मामलो में , जहां परामर्शिता का मूल्य 2 
लाख रूपयों से कम हो तथा जहाँ आयोग, यदि वह समुचित समझे, ऐसे 
व्यक्तियों, फर्मो, कम्पनियों, व्यक्तियो के समूहों, निकायों, संस्थाओं आदि से 
आवेदन, प्रस्ताव या नामांकन आमंत्रित कर सकता है, वहाँ सार्वजनिक विज्ञापन . 
जारी करने की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक न होगा । . 


8. 


प्रस्तावों हेतु निवेदन 
प्रस्ताव के निवेदन में निम्नलिखित सम्मिलित होगा: 
आमंत्रण का पत्र, जिसमें परामर्शी सेवाओं की उपलब्धता हेतु संविदा करने के 
आयोग के आशय, प्रस्तावों के प्रस्तुति हेतु दिनांक , समय तथा पते का उल्लेख 
हो । 
परामर्शियों को सूचना में , सभी आवश्यक सूचनायें सम्मिलित होंगी, जो 
परामर्शियों को मूल्यांकन पद्धति पर सूचना उपलब्ध कराते हुए तथा मूल्यांकन 
मानदण्ड और आयामों को तथा उनसे संबंधित अन्य तोल और न्यूनतम पूर्व 
अर्हता अंक दर्शाते हुए प्रस्ताव तैयार करने में सहायता करें । 
निर्देशो का निबंधन ( टी. ओ. आर.) समनुदेशन के उद्देश्यो , लक्ष्यो तथा कार्यक्षेत्र 
को स्पष्ट रूप से परिषाषित करने और परामर्शियो को उनके प्रस्तावो की तैयारी . 
में सुविधा देने हेतु वर्तमान संगत आवश्यकताओं की सूची और आधारभूत 
आंकड़ों सहित सूचनाओं की पृष्ठभूमि उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया जायेगा । 
ज्ञान का अंतरण, प्रशिक्षण यदि एक उद्देश्य हो , तब टी. ओ. आर में उन 
कर्मचारियों की संख्या का विवरण होगा, जिन्हे प्रशिक्षित किया जाना है । टी. ओ. 
आर. उन सेवाओं तथा सर्वेक्षणों उसमें निहित प्रत्येक कार्य से संबद्ध अपेक्षित 
समुत्पन्नों ( उदाहरण के लिए प्रतिवेदन, आंकड़े, सर्वेक्षण आदि ) को सूचित करेगा 

जो समानुदेशन का कियान्वित करने आवश्यक हो । 
( 4) . प्रारूप संविदा, अनुसूची में दिये गये प्रपत्र के अनुसार होगी । 


( 3) 
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9. प्रस्तावों की प्राप्ति 

परामर्शी को अपना प्रस्ताव तैयार करने तथा इसे प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय 
दिया जायेगा । ऐसा समय समनुदेशन पर निर्भर होगा । यह दो सप्ताह से कम 
का न होगा, जिसके दरमियान फर्म टी . ओ. आर. में उपबंधित जानकारी के संबंध 
में , यदि वह चाहे, तो स्पष्टीकरण ले सकती है । 
आयोग यदि उपुयक्त सभझे, तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आगे । 
बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा । . 
उस दशा के सिवाय जहाँ आयोग के संधिवार्ता हेतु समिति नियत की हो , 
तकनीकी या वित्तीय प्रस्तावो में अंतिम तिथि के पश्चात कोई संशोधन स्वीकार 
नही. किया जायेगा । . . 
प्रस्ताव सीलबंद आवरण में प्रस्तुत किया जायेगा । जहाँ आयोग विहित करे, 
पृथक पृथक तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव , अलग अलग सीलबंद लिफाफे में 
भरकर, दोनों को एक मुख्य लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जायेगा । 
प्रस्तावों का मूल्यांकन 
प्रस्तावों का मूल्यांकन लागत एवं गुणवत्ता दोनो के आधार पर किया जायेगा । 
जहाँ आयोग तय करे,वहाँ प्रस्तावों का तकनीकी एवं वित्तीय आधारो पर अलग 
अलग मूल्यांकन किया जायेगा । तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन कर्ता वित्तीय 
प्रस्तावों तक पहुंच नही रखेंगे , जब तक कि तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण न हो 

जाये ! . . 
11: तकनीकी मूल्यांकन 
(1) तकनीकी मूल्यांकन, आयोग द्वारा नामांकित समिति द्वारा , निम्नलिखित मानदण्डों 

को ध्यान में रखते हुए, किया जायेगा । प्रत्येक मानदण्ड 1 से 100 तक के 
पैमाने पर अंकित किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रत्येक मानदण्ड के अंको से , 
औसत तकनीकी प्राप्तांक बनाने के लिए बल दिया जायेगा । औसत तकनीकी 
प्राप्तांको को बल देने के लिए गणना करने हेतु तकनीकी समिति द्वारा आयोग 

के अनुमोदन से निम्नलिखित परीधि में दिये गये भारों का उपयोग किया 
. . . . जायेगा: 
. मानदण्ड 

महत्ता की सीमा 
समनुदेशन के लिए परामर्शी का सुसंगत अनुभव 

0. 10 से : 0. 20 
| प्रस्तावित कार्यप्रणाली की गुणवत्ता 

- 0. 20 से 0. 50 
प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारियों की योग्यता 

. 0. 60 से 0.30 
आयोग के कर्मचारियों को ज्ञान के अंतरण की सीमा 

0. 10 
टीप : - आयोग द्वारा अनुमोदित महत्ताओं का योग कुल 100 होना चाहिए । 


( 2) 


-- 
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जहाँ समनुदेशन, प्रमुख कर्मचारियो के काम पर विकट रूप से निर्भर हो , वहाँ 
निम्नलिखित मानदण्डो का उपयोग कर नियुक्ति हेतु प्रस्तावित व्यक्तियों की 
योग्यता के आधार पर प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जायेगा : 
(ए) सामान्य योग्यताएँ : - सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुभव की लंबाई, 

धारित पद, परामर्शदात्री फर्मो के कर्मचारी के रूप में कार्यावधि इत्यादि । 
( बी ) समनुदेशन के लिए योग्यता : - शिक्षा, प्रशिक्षण, विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव, 

विशिष्ट समनुदेशन का क्षेत्र विषय तथा संगतता । . . 
( सी ) क्षेत्रीय अनुभव : - स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर के प्रशासनिक तंत्र संगठन 

तथा संस्कृति का ज्ञान । 


( 3.) तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण होने के बाद आयोग , उन परामर्शियो को , जिनके 

प्रस्ताव न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं कर पाये या टी. ओ. आर. के प्रति 
. अनुत्तरदायी माने गये और जिनके . वित्तीय . प्रस्ताव , चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के 

उपरांत, बिना खोले लौटाये जाये, सूचित करेगा । साथ ही , उन परामर्शियो को 
भी , जिन्होने योग्यता अंक प्राप्त किये है, वित्तीय प्रस्तावों के खोले जाने की 
तिथि एवं समय के बारे में उन्हे पर्याप्त समय देते हुए, सूचित किया जायेगा 
ताकि यदि वे चाहे तो प्रस्ताव खोलने के समय उपस्थित रह सके । 


12 . वित्तीय मूल्यांकन 
( 1) पूर्व योग्यता प्राप्त परामर्शियो के वित्तीय प्रस्ताव, उन परामर्शियो अथवा उनके 

प्रतिनिधियों की उपस्थिति में , जिनकी बोलियो को वित्तीय मूल्यांकन हेतु चुना 
जाये, समिति द्वारा खोले जायेगे । प्रस्तावित मूल्यों को पढ़ा जायेगा । विवरण 
समिति की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जायेगा | . . 
सचिव, किये जाने वाले वित्तीय प्रस्तावों का पुन विलोकन करेगा । अंकगणितीय. 
त्रुटियां सुधारी जायेगी । लागत , समान विक्रय (विनिमय) दर का उपयोग करते 
हुए किसी एक मुद्रा में परिवर्तित की जायेगी । 
न्यूनतम लागत के साथ किये गये प्रस्ताव को 100 का वित्तीय प्राप्तांक दिया 
जायेगा । अन्य प्रस्तावों को दिये गये वित्तीय प्राप्तांक उनकी कीमतों के 
आनुपातिक विलोम होंगे ! 


उदाहरण - फर्म ए का वित्तीय प्राप्तांक = 100 x L. P./ Q. P . 

जहाँ L. P. = न्यूनतम कीमत 

Q. P. = उधृत कीमत (फर्म ए द्वारा ) 
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13. वित्तीय एवं तकनीकी प्राप्तांको का मूल्यांकन 

कुल प्राप्तांक , वित्तीय तथा तकनीकी प्राप्तांको को तौलकर तथा उन्हे जोड़कर 
प्राप्त किया जायेगा । वित्तीय प्राप्तांको के लिए वजन ऐसा होगा, जैसा कि 
आयोग समानुदेशन की जटिलता तथा गुणवत्ता का संबंधित महत्व ध्यान में 

रखकर, प्रत्येक मामले में विहित करे । 
( 2) . आयोग, तकनीकी तथा वित्तीय दोनों समझौतो के लिए वार्ता समिति नियुक्त 

कर सकेगा । जहाँ तकनीकी वार्ताए संचालित की गई हो , वहाँ वे, परामर्शियों की 
अर्हतापूर्व, पूर्ण कर ली जाये । वित्तीय वर्ताएं , कर्मचारी - माहों के लिए इकाई 
दरों, आकस्मिकता राशियों, यात्रा तथा निर्वाह राशियों की एकमुश्त प्रतिपूर्ति और 
भुगतान निबंधनो सहित वित्तीय प्रस्ताव के किसी भी आयाम पर हो सकती है । 
आयोग सभी प्रस्तावों को निरस्त कर सकेगा, यदि वे अनुत्तरदायी तथा 
अनुपयुक्त पाये जाये का प्रतिनिधि करते हो चाहे वे टी. ओ. आर के पालन में बड़ी 
खमियों का प्रतिनिधित्व करते हों या मूल अनुमानित से पर्याप्त ऊंची लागत 
उसमें शामिल हो । 


एकल स्त्रोत चयन 
एकल स्रोत चयन का आश्रय, केवल उन अपवादित मामलों में लिया जायेगा , 
जहाँ वह उपयुक्त हो और उससे स्पष्ट लाभ प्रदर्शित होता हो क्योकि : 
( ए) वह कार्य, परामर्शी द्वारा किये गये पिछले कार्य की स्वाभाविक निरंतरता 

प्रदर्शित करता है अथवा 
( बी ) त्वरित चयन आवश्यक है, अथवा 
( सी ) समनुदेशन छोटे है और देय शुल्क प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपयो से 

. अधिक नही है अथवा 
( डी ) एक ही व्यक्ति अर्ह है, अथवा, समनुदेशन का अनुभव रखता है । 
व्यक्तिगत परामर्शियों का चयन . 
जिन समनुदेशनो के लिए व्यक्तियों की टोली आवश्यक न हो , कोई अतिरिक्त 
बाहरी ( धर / कार्यालय) सहारा आवश्यक न हो और जहाँ व्यक्ति का अनुभव एवं 
योग्यताये सर्वोपरि आवश्यकता हो उनके लिए व्यक्तिगत परामर्शी नियुक्त किये 
जायेंगे । 
व्यक्तिगत परामर्शियो का चयन समनुदेशन के लिए उनकी योग्यताओं के आधार 
पर किया जायेगा । उनका चयन संदर्भो के आधार पर अथवा उन व्यक्तियों के 
मध्य योग्यताओं की तुलना के आधार पर किया जा सकेगा, जिन्होने समनुदेशन 
के प्रति अपनी रूचि प्रदर्शित की हो अथवा जिनसे आयोग ने सीधे संपर्क किया 
हो । 


15. 
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16 . अन्य निबंधन एवं शर्ते : 
(1) परामर्शी ऐसे किसी समनुदेशन के लिए भाडै पर नही लिया जायेगा जो उनके 

अन्य सेवार्थियो के प्रति , उनके पूर्व अथवा वर्तमान दायित्वों के विरूद्ध हो या 
उन्हे ऐसी स्थिति में ला खड़ा करें कि वे समनुदेशन को वस्तुपरक ढंग से और . . 
पक्षपातरहित ढंग से कियान्वित करने योग्य न रहें । 
परामर्शी, आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियो के नियंत्रण एवं 
पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा, परंतु वह स्वतंत्र व्यावसायिक विशेषज्ञ मत देने 
हेतु उत्तरदायी होगा । परामर्शी अपना प्रतिवेदन / सलाह अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत 

करेगा । 
( 3) समेकित पारिश्रमिक व इन विनियमों में दी गई अन्य शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक 

मामलो में परामर्शियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन आयोग द्वारा तय किये 

. जायेंगे | 
(4) . विनियमों एवं आयोग के आदेशों के अपालन के मामलों में , आयोग अधिनियम , 

नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन समुचित कार्यवाही कर सकेगा या 
कोई अन्य कार्यवाही, जो आयोग समुचित समझे, कर सकेगा । 
आयोग को अपने स्वविवेक से परामर्शी की नियुक्ति करने या उसे हटाने, उसके 
कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने का पूर्ण एवं अप्रतिबंधित अधिकार होगा । 
आयोग द्वारा नियुक्त परामर्शी, किसी भी मामले में , आयोग के हितों के विरूद्ध, “ 
अन्यों का न तो प्रतिनिधित्व करेगा और न ही कोई राय अथवा सलाह उन्हे 
देगा । 
आयोग की लिखित रूप से अभिव्यक्त सहमति के बिना, आयोग द्वारा नियुक्त 
कोई परामर्शी, आयोग के लिए एकत्र की गई किसी सूचना में सहभाग अथवा 
उसका उपयोग , प्रकाशन या उसे प्रकट नहीं करेगा और परामर्शी, संविदा की 
अवधि समाप्त होने के पूर्व समनुदेशन का संपूर्ण अभिलेख आयोग को हस्तांतरित 

करने हेतु कर्तव्यबद्ध होगा । 
( 8) परामर्शी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन और अन्य सामग्री एकमात्र आयोग की संपत्ति 

होगी और उसका उपयोग, आयोग जिस रीति से चाहे कर सकेगा। आयोग को 
यह अधिकार होगा कि वह इसकी प्रविष्टि अपनी वेबसाईट में करे । 


17. आयोग के अन्तर्निहित अधिकार 

इन प्रावधानों की कोई बात आयोग को ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाने से प्रवाहित 
नही करेगी जो इन विनियमों से भिन्न हो , यदि आयोग के मत . में , किसी मामले . 
या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और उन कारणों से , जो 
अभिलिखित किये जायें, ऐसा करना आवश्यक हो या विनियमों में विहित प्रक्रिया 
से हटना उचित हो । 
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.... 18. संशोधन की समान्य शक्ति 

आयोग किसी भी समय और ऐसी शर्तो पर , जो वह उचित समझे, उन उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये, जिनके लिए ये विनियम बनाये गये है, इन विनियमों के .. 
किसी प्रावधान को संशोधित कर सकेगा । 


19 . 


कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति . 
इन विनियमों के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई 
उत्पन्न होती है, तो आयोग वह सब कुछ कर सकेगा, जो अधिनियम के 
प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से 
आवश्यक या उचित जान पड़े । 


टीप: - इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या 

या समझने में अंतर होने की दशा में , अंग्रेजी संस्करण ( मूल संस्करण ) का 
तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग 
का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । 


__ 


आयोग के आदेशानुसार, 
अजय श्रीवास्तव , उप - सचिव. 


. OFITANT 115148 , Farid 22 faqat 2005 
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CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 

Civil Lines, G . E . Road , Raipur (C .G .)-492011 

Ph .0771 -5073555 , Fax :5073553 


Raipur, the 13th September 2005 


NO. 8 /CSERC - 2005 . In exercise of the powers conferred under Sections 181(1 ) and 91 (4 ) 
of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ), the Chhattisgarh State Electricity 
Regulatory Commission hereby makes following Regulations, related to the appointment 
of consultants for special technical works of Commission ; 


2 . 


Title and Commencement of the Regulations : 
(1) . These Regulations shall be called the Chhattisgarh State Electricity 

Regulatory Commission (Appointment of Consultants ) Regulations, 

2005. 
(2) The Regulations shall come into force from the date of publication in 

the Chhattisgarh Rajpatra . 
Definitions 
2 (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires : 
• (a) Act means the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003); 
(b ) Commission means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory 

Commission . 
(C) Chairperson means the Chairperson of the Commission; 
(d) “Member means Member of the Commission ; 
(e) Secretary means the Secretary of the Commission ; 
(f) Officer means an officer of the Commission 
(g ) Consultant means any individual, firm , body or association of 

persons, not in the employment of the Commission , who or which 
possesses or has access to any specialized knowledge, experience or 

skill. 

(h ) State Government means the Government of Chhattisgarh . 
2 ( 2) Words or expressions occurring in these Regulations and not defined 

herein but defined in the Act shall bear the samemeaning as in the Act. 


Engi 


. 
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3. 


: 


. 


Scope ofwork. . 
(1) Consultants will not be normally appointed for routine day to day work for 

which staff is available in the Commission . 
(2) Consultants would be engaged for executing specialized tasks for which 

skills are either not available within the staff of the Commission or where 
the nature of job is specialized and time bound . 
Detailed termsof engagement of consultants will be drawn up in each case 
and agreed to between the consultant and the Commission prior to award 
of consultancy . 
The terms of engagement would specify the exact nature of the tasks to be 
undertaken by the consultant, the time allowed for completion of each task 
and the specific outputs that are to be provided by the consultant in 

relation to each task . 
Period of engagement 
Consultants will be engaged for the minimum period required . In no case will the 
maximum period of engagement exceed one year . On justifiable reasons, 
extension of contract may be given for a duration of six months, and only twice 
against such contracts . 
Categorization of consultants 

Consultants may be institutional or individual. Individual consultants will 
be categorized into one of the two levels based on their expertise and 
experience, i.e . Senior Consultants and Consultants . . . 
A senior consultant should have relevant academic qualification and 
experience of at least 15 years in a senior position in a reputed 
organization including the Central/State Govt., PSU , private company etc . 
A consultant should have relevant qualification and experience of at least 

10 years. 
Fees & other charges 
(1) for individual consultants engaged on monthly basis a consolidated 

monthly remuneration shall be paid , as may be decided by the 
Commission from time to time, but shall not exceed rupees thirty 

thousand . 
(2 ) For service on daily basis , remuneration per day shall be as follows 

subject to the condition that engagement on daily rate shall not normally 
be for more than 10 days: 
Category 

Remuneration per day (Rs.) 
Sr. Consultant 1, 500 / 
Consultant 

1,000 / 
The Commission may consider higher daily remuneration in suitable 
cases . 


6 . 


: 
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(3) 


Individuals who are directly appointed by the Commission as Consultants , 
under these regulations for specific time periods on monthly basis , shall be 
eligible to avail the holiday s applicable to the Commission employees. 
They shall also be permitted one-day casual leave of absence in a month . 
Any absenteeism over and above shall be treated as leave on loss of 
emolument and deduction made on pro rata basis in the respective 
monthly emolument. 
In the case of institutional consultants the rates normally will be as 
determined through competitive bidding . In exceptional cases where 
single source selection is required for the reasons explained in clause 14 , 
rates of different levels of individual consultants will be used to determine 
the reasonableness of the cost allocated to consultant time in the proposal, 
A maximum of 10 % over the cost of consultant time so arrived will be 
allowable for overheads for office expenses . Additional up to a limit of 

10 % of the cost of consultant time will be payable as contingency , 
. Travelling expenses wherever required will be payable at rates approved 
by the Commission . 
The consultants until and unless otherwise allowed by the Commission , 
will work with the Commission at its headquarters, Where the consultant 
has to incur expenditure on official travel and stay at a place away from 
the normal place of duty, the Commission will reimburse DA by allowing 
an additional expenditure in lump sum . The number of days on which this 
lump sum will be payable will be determined as appropriate in each case . 
The cost of travel will be separately reimbursed by an appropriate class of 
travel as decided by the Commission . 
The fees payable to consultants as per these regulations will also apply to 
former and retired Government employees of public sector undertakings 
engaged as consultants . 


Appointment of consultants 

The terms of reference ( TOR ) for the appointment of consultants for 

specific tasks will be prepared and approved by the Commission . 
(2) The scope of service described in the TOR shall be compatible with the 

available budget . The need for such an assignment will decide the scope 
of work . 
The Commission may decide either to invite combined technical and 
financial proposals or separate technical and financial proposals. 
The Commission will prescribe the minimum qualifying mark for the 
technical bid . 
After approval of the TOR by the Commission , the Secretary will invite 
proposals from interested consultants, ensuring that appropriate publicity 
is given in each case. It will not however, be necessary to go through the 
process of issue of public advertisement in cases where the likely value of 
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consultancy is below Rs.2 lakh in each case, where commission may call 
for application or offer or nomination from such individuals , firms, 
companies , association of persons, bodies , institutions as the Commission 
may consider appropriate . The decision of the Commission shall be final 
in this regard . 


Request for proposals 
The request for proposal shall include the following: - 
(1) A letter of invitation stating the intention of the Commission to enter into 

a contract for provision of a consulting services, the date , time and address 

for submission of proposals . 
(2 ) Information to consultants shall contain all necessary information that will 

. help the consultants prepare proposals by providing information on the 
. . . evaluation process and by indicating the evaluation eriteria and factors and 

their respective weights and the minimum pre -qualification score . 
The terms of reference shall be prepared to define clearly the objectives, 
goals and scope of the assignment and provide background information 
including a list of existing relevant studies and basic data to facilitate the 
consultants in preparation of their proposals . If transfer of knowledge , 
training is an objective, the TOR will detail the number of staff to be 
trained . The TOR shall list the services and surveys necessary to carry out 
the assignment and the expected outputs ( for example reports, data , 

surveys etc .) linked to each task in the TOR . 
(4 ) Draft contract shall be as per proforma as given in schedule . 


. 


Receipt of proposals 

The consultant shall be allowed enough time to prepare and submit his 
proposal. While the time allowed shall depend on the assignment, it will 
normally not be less than two weeks, during which period firms may seek 
clarifications, if any, about the information provided in the TOR . 
The Commission may decide to extend the deadline for submission of 
proposals , as deemed appropriate by it. 
No amendments to the technical or financial proposals shall be accepted after 
the deadline except before a negotiating committee appointed by the 
Commission . 
The proposals shall be submitted in sealed cover . Where the Commission 
prescribes that separate technical and financial proposals are to be submitted , 
they shall be furnished in separate sealed envelope, both kept in main 
envelope. 


TAR 1764 , fatia 22 fear 2005 
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Evaluation of proposals 
Proposals will be evaluated both on the basis of quality as well as cost. Where the 
Commission decides that proposals are to be evaluated separately on technical 
and financial basis, the evaluators of the technical proposal shall not have access 
to the financial proposals , untill the technical evaluation is completed . 


11. Technical evaluation 

Technical evaluation will be done by a committee nominated by the 
Commission , taking into account the following criteria . Each criterion 
shall be marked on a scale of 1 to 100 and then the marks for each criteria 
shall be weighted to become average technical scores. Weights in the 
following ranges will be used by the technical committee with the 
approval of the Commission to calculate the weighted average technical 
score for each proposal : - 
. Criterion 

Range of Weights 
The Consultants relevant experience for the 0 .10 to 0.20 

assignment 
. . ... : : The quality of the methodology proposed 

0 . 20 to 0 . 50 
| The qualifications of the key staff proposed 

0 .60 to 0 .30 
| The extent of transfer of knowledge to the staff of 0 . 10 

the Commission 
Note : The mix of weights approved by the Commission must total to 1.00 


(2 ) 


Where the assignment depends critically on the performance of the key 
staff , the proposal shall be evaluated on the qualifications of the 
individuals proposed to be appointed using the following criteria : 
(a ) General qualifications: General education and training, length of 

experience, positions held , time with the consulting firms as staff, 
etc . 
Adequacy for the assignment: education , training, experience in 
the specific sector , field subject and relevance to the particular 
assignment. 
Regional experience : Knowledge of the administrative system , 

organization culture at the local/ regional level . 
After the technical evaluation is completed the Commission shall inform 
those consultants whose proposals did not meet the minimum qualifying 
mark or were considered non - responsive to the terms of reference and 
their financial proposals will be returned unopened after completing the 
selection process. Simultaneously , those consultants who have secured 
the qualifying marks shall be informed about the date and time for opening 
the financial proposals giving sufficient time to them to be present at the 
opening should they so desire . 


(3 ) 
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Finsucial evaluation 

The financial proposals of the pre -qualified consultants will be opened by 
the committee in presence of consultants or their representatives whose 
bids are short listed for financial evaluation . The prices proposed shall be 
readout. The details shall be recorded in the proceedings of the 

Committee , 
(2) The Secretary will cause a review of the financial proposals to be done . 

Arithmetical errors will be corrected . The cost will be converted to a 

single currency using uniform selling (exchange ) rates . 
(3 ) The proposal with lowest cost will be given a financial score of 100 and 

viter proposals given financial scores that are inversely proportional to 
their prices. 


13. 


6 . . Financial Score of Firm A = 100 x LP /(QP ) 
wbere LP = Lowest Price and 

QP = Quoted Price of firm " A " ! 
Evaluation of financial and technical scores 

The total score shall be obtained by weighing the technical and financial 
scores and adding them . The weight for the financial score shall be as 
prescribed by the Commission in each case taking into account the 
complexity of the assignment and the relative importance of quality . 
The Commission may appoint a negotiating committee to enter into both 

nical and financial negotiations . Where technical negotiations are 
conducted , they will be completed prior to pre- qualification of the . 
consultants . Financial negotiations can be entered into for any aspect of 
the financial proposal including the unit rates for staff -months, 
contingency amounts , lump sum reimbursement of travel and living 
expenses and payment terms. 
The Commission may reject all proposals if these are found to be 
ur responsive or unsuitable either because they represent major 
deficiencies in complying with the TOR or involve costs substantially 

higher than the original estimate . 
Siegie kaarse selection 
Singk sjuice selection shall be resorted to only in exceptional cases where it is 
appropriate and represents a clear advantage because : 
(a ) the tasks represent a natural continuation of previous work carried out by 

the consultant, or 
(b ) quick selection is essential, or .. 

the assignments are small and the fees payable do not exceed Rs.2 lakhs in 

each case , or 
(d) , only one person is qualified or has experience for the assignment. 


. 
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Selection of individual consultants , 

Individual consultants will be employed for assignments for which teams 
of personnel are not required , no additional outside (home/office ) 
professional support is required and where the experience and 
qualifications of the individual are of paramount requirement. 
Individual consultants will be selected on the basis of their qualifications 
for the assignment. They may be selected on the basis of references or 
through comparison of qualifications among those expressing interest in 
the assignment or approached directly by the Commission . Capability will 
be judged on the basis of academic background , experience and as 
appropriate - knowledge of local conditions, administrative system and 
government organization . 


. 


16 . 


Other terms and conditions 

Consultants shall not be hired for any assignment that would be in conflict 
with their prior or current obligations to other clients or that may place 
them in a position of not being able to carry out the assignments 

objectively and impartially . 
(2 ) The consultant shall work under the control and supervision of the 

Chairperson of the Commission or officers as may be authorized by him , 
but shall be liable to furnish its independent professional expert opinion . 
The consultant shall submit the report/ advice to the Chairperson . 
The other terms of appointment of the consultant , in addition to 
consolidated remuneration and other conditions given in these 
Regulations,may be decided by the Commission in each case . 
In case of noncompliance of the Regulations and orders of the 
Commission , the Commission may take suitable action as per the 
provisions under the Act., Rules and Regulations or the Commission may 

deem any other action as proper . 
(5 ) The Commission shall have full and unrestricted right to appoint a 

consultant or terminate, curtail or extend the terms of any consultant at its 
sole discretion , . 
The consultants appointed by the Commission shall in no case represent or 
give opinion or advice to others in any matter which is adverse to the 

interest of the Commission . 
(7) Without the express written consent of the Commission , a consultant 

appointed by the Commission shall not utilize , publish , disclose , or part 
with any information collected for the Commission and the consultant 
shall be duty bound to hand over the entire record of the assignment to the 
Commission before the expiry of the contract. 
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(8 ) 


Reports and other materials delivered by the consultant shall become sole / . 
property of the Commission and if the Commission may use it in the 
manner it likes. The Commission shall have the right to post - it on its 
website 


17 . 


. 


Inherent power of the Commission 
Nothing in these provisions shall bar the Commission from adopting a procedure 
which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the 
Commission , in view of the special circumstances of the matter or class of matters 
and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to 
depart from the procedure prescribed in the regulations. 


18. 


Genera ! power to annend 
The Commission may at any time and on such terms as itmay think fit amend any 
provision of these Regulations for the purpose of meeting the objectives with 
which these Regulations have been framed . 


. 


19 . 


Power to remove difficulties 
If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these 
Regulations the Commission may , by general or special order, do anything, not 
being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be 
necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties . 


. 


. 


Note :- In case of any difference in the interpretation or understanding of the provision of 

the Hindi version of these regulation with those of the English version ( the 
original version ), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard , 
decision of the Commission shall be final and binding . 


By order of the Commission , 
AJAY SRIVASTAVA , Deputy Secretary , 


OTTAG 1794 , ferien 22 ft 


2005 
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SCHEDULE 


ARTICLES OF AGREEMENT made on this 

day of 
BETWEEN 

of the one part and the Chhattisgarh 
State Electricity Regulatory Commission (hereinafter called " the Commission ") of the 
other part. WHEREAS the Commission has engaged the party of the first part as a 
Consultant and the party of the first part has agreed to provide the consultancy services to 
the Commission , on the terms and conditions hereinafter contained . 


NOW THESE PRESENT WITNESSES and the parties hereto respectively agree as 
follows:, 
1. The party of the first part shall submit itself to the orders of the Commission and 

of the officers and authorities under whom it may from time to time be placed by 
the Commission . 
The party of the first part shall complete the assignment as contained in Annexure 
" A " within a period of 

- ww .commencing from 
The party of the first part shall be paid as under: 
4 . The schedule of payments shall be as under: 
5 . No TA /DA shall be admissible to the party of the first part for local journey in 

connection with the consultancy assignment. 
The party of the first part shall not disclose to any unauthorized person any 
information and data that may be supplied to it by the Commission or by any 
other organization under the directions of the Commission . All such documents or . 
any information , that may have come to its knowledge directly or indirectly by 

virtue of the assignment, shall be the property of the Commission . 
. 7. The party of the first part undertakes that this assignment shall not be in conflict 

with its prior or current obligation to other clients nor shall it place it in a position 
of notbeing able to carry out the assignments objectively and impartially . 
In case of any default on the part of the party of the first part in completion of the 
work within the time schedule agreed to between the parties as herein above , the 
party of the second part shall be at liberty to get the work completed from any 

other agency at the risk and cost of the party of the first part . 
9. In case of any difference or dispute between the parties arising out of this 

Agreement, it shall be referred for arbitration to a person nominated by the 
Commission . The proceedings shall be subject to the Arbitration and Conciliation 

Act, 1996 , as amended from time to time. 
10 . The payment of fee to the party of first part shall be made by the Commission 

after the deduction of tax at source in accordance with law for the time being in 
force . 
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11. The Commission reserves its right to foreclose, terminate or cancel the 

engagerient of the Consultant without assigning any reasons. In such cases , party 
of tire first part shall be paid remuneration after taking into consideration the part 
of work completed prior to such foreclose, termination or cancellation of the 
engagement a3 may be decided by the Commission , and the decision of the 
Commission shall be conclusive and binding . The remuneration so fixed and paid 

shall be deemed to be the final payment in such cases. 
12 . In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement, 

the provisions contained in the general instructions of the Government on the 
subject of engagement ofconsultants shall apply . 


In witness Woereof the party of the first part and 

to the Commission on 
behalf of the Commission have hereto put their hands on the day and the year first above 
writien . 


for 


Signed by _ 
the party of the first part in the presence of 


to the Commission for and on 


Signed by __ 

_ the 
belialf of the Commission in the presence of _ 


_ 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005 . 


